स्वतंत्र हारी हराम स्वतंत्र हरी बो दिल राले राम राम, बस प्रहरी को दिंदरादेप्रेम
होल को भी पर समग्र बना दे रेगगोलकोलीबलबला हर को हर सम हो मको हरि सम हो बोल रे
ना तो है अभी को बेद बतादे हाथ भाई का भाई का के ही मत ले माया ब्रह्म 3 तक है जीव
और माया इन दोनों का शासक नियंता भगवान है इसलिए भगवान के बराबर कोई नहीं भगवान से
अधिक को 7 धनवार के निचे भारी हिम हरी भक्त भक्ति हिमप भारी भक्त भक्ति बोदिमरादे
होरी को वि, भाग को वे छोटा बना दे के भाई की जीव के आधीन भगवान नहीं हो सकते
असम्भव कोई भी जीव कितनी बड़ी पावर पाले ब्रह्मा बन जाए बिश्टु बन जाए शंकर बन जाए
जो सौ जन्म तक बरनाश्रम, धर्म का ठीक ठीक पालन करता है वो ब्रह्मा बन जाता है सबसे
ऊंची टीम लेकिन तो भी भगवान का भक्त रहेगा गुलाब रहेगा दास रहेगा तो भगवान से बड़ा
कोई जी नहीं हो सकता लेकिन जीव अगर भक्ति पा ले तो भगवान की 1 पॉवर है भक्त यादि
शक्ति का सार भूत तक है भक्ति वो भक्ति भक्त को मिल जाए उस भक्ति के अंदर भी भगवान
हो जाती है तो भक्त की भक्ति भगवान को छोटा बना देती है जिसके समान और बड़ा कोई
नहीं वो भक्त से छोटा हो जाता है तो भक्त रूपी जीव से वे भक्त की भक्ति के कारण
छोटा हो जाता है हम भक्त पर भक्त के अन्दर हो जाते भगवान इदुहारीमाहनहली को युवको
युवक को प्रबंद ही हो युवको प्रबंध ही हो बोदरा प्रबंध हो जीव भक्ति हरी करे जीता
बता दे ये यथा ना प्रत तफेईवभजानमेंहमभगवान ने पिता ने कहा कि जीव तो मेरी शरण में
आता है केवल वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता भक्ति सेवा सेवा करने की शक्ति ही में
नहीं है क्यूंकि वो मान हैं जैसे तुरंत पैदा हुए बच्चे की सेवा माँ करती है बच्चा
मां की सेवा नहीं कर सकता न उसमें ज्ञान है न शक्ति है कोई पॉवर नहीं विचार उसी
प्रकार 1 चिप कर हैं अल्पत्यहै असमर्थ अल्प शक्तिमान है तो सर्व शक्तिमान की सेवा
भक्ति कैसे करेगा तो भगवान जैसी तू शरण में आ जा प्रपतनऐसी प्रपकतहोजाफिर शरण में
जाता है भगवान भक्ति करता है इसलिए याद जुकाना भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त हो
जाता है मेरी शरण में चला आता है उसका योग करता है योग जो न मिला हो वो देना और जो
मिला है उसकी रक्षा करना या पूरा ठेका पैसा संसार अगर आप दे देते हैं भगवान तो जीव
को खाली सरना होता है भक्ति तो भगवान करते हैं जो की समर्थ भगवान है समर्थ जीव है
जीव को भगवान पावर दे देगे अपनी भगवत प्राप्ति के बाद तब भगवान की भक्ति करेगा
इससे पहले तो भगवान को भक्ति करनी पड़ती है इसलिए भक्त की भक्ति से भगवान छोटे हो
जाते हैं जीव भक्ति हर कार मन दे दे बुद्धि दे दे मन दे दे बुध दे दे गोविंद राधे
यही है प्रबंध परिभासा तता दे मन संसार में आ सकता है बुद्धी ये सिल लिए बैठी है
की संसार में सूखा है इन दोनो को दान कर 2 मन को दान कर 2 बुद्धी को दान कर 2 तो
मन संसार से प्यार न कर सकेगा क्योंकि दान हो गया और बुद्धि का जो सीजन है संसार
में सुख गए ये भी समाप्त हो जाएगा क्यूँकी दान हो गया तो गुरु और भगवान को जो दान
देना है को पन्ना होना है तो यह भगवान कहते हैं मैं बुद्धि निवेश अर्जुन तू मन
मुझको दे दे और बुद्धी दे दे दे प्रिया तब तू मेरा बन जाएगा मन बुद्धी ने गड़बड़
किया है अनंत जन्म हमारे बिगाड़े मन संसार में रहा है 5 नदियों के सभ्यक्तमेऔरबू्धि
पर साइन कर रही हैं हाँ ठीक है ठीक है मन बुद्धि का दर्बयक्टहैलेकिन मत जो चाहता
है उस पर बुद्धि साइट कर देती ये बड़ा इसलिए बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़े फिर
कुछ बुद्धि से मन को गवर्न करे तो गड़बड़ खत्म जब गुरु की बुद्धि ऐसी बुद्धि जोड़ोगे
तब गुरु बताएगा कि तुम जी शरीर हो मनुष्य नहीं हो और जीव का सुख उसके अंशी भगवान
में है जीव दिव्य है इसलिए उसका सुख भी दिव्य है भगवान दिव्य है जीव दिव्य है और
भगवान का सुख भी है शरीर मालिक है संसार मालिक है इसलिए संसार का सुख मालिक हैं
ध्या है तुमको दिब्द सुख चाहिए 1 जब बुद्धि में बैठ जाए तो मन को गवर्न करे बुद्धि
की भगवान की ओर चलो यहाँ खतरा है यहाँ सुख नहीं मिलेगा चूने के पानी को मसले ऐसे
भी नहीं मिलेगा उधर जाओ तब जाने का अभ्यास करेगी कम बचा माई कमान बोले बो विंदा हे
लेके हरी लेके हरी जिद मन दि दिलादे यह हरी है अगर तुम कहो मत दे दे बुद्धि दे दे
हमारा है अनाधिकार से हमारा साथी है मन और हमारी बुद्धि क्या दे दे हम भगवान को
गुरु को दे 2 सौदा है तो मायिक मन बुद्धि है तुम्हारी कृत पंच महा बु गन्दी वो दे
2 तो घर से परदिबनबुद्धी बना कर वापस कर देंगे अभी तुम भगवान का चिंतन नहीं कर
सकते बनाओ ध्यान करना पड़ता है साधक को मन माइक मन माइक होने के कारण जो भी सोचेगा
जो भी सोचेगा सब माइक हो वो भोजरजहाँलकिमनजा सो सब माया जाने हो भाई कितना बड़ा
किसी का आइडिया हो बड़ा शास्त्र वेद का निर्माण हो भगवान के बारे में कितना ऊँचा
आइडिया हो लेकिन आईडिया तो मन का है मन है भाई इसलिए आइडिया भी माइक रूप होगा
भगवान का ध्यान नहीं कर सकता किसी का माइक मन लेकिन भगवान रियायत करते हैं की तुम
माइक रूप ध्यान करो और रो पुकारो तो अंत करण जब शुद्ध हो जायेगा तुम्हारा तुम मन
बुद्धि हमको दे दोगे और करण को हम शुद्ध करके दिव्य बना के तुमको दे देंगे तब तुम
दिव्य मन से मेरा दिव्य धान कर सकोगे भगवत प्राप्ति के बाद उससे पहले माइक हम
करेंगे लेकिन भगवान लेते है ठीक है ना चिंतन जो है उसको सही मान रहे हैं और तुमको
हम उसका सही हल देंगे यानि मन बुद्धि को दि बना देंगे तो मन बुद्धि दान लेके फिर
मन बुद्धि दान देगा देते हैं महापुरुष के द्वारा गुरु के द्वारा तो बढ़िया पौधा
जैसे हमारा कपड़ा गन्दा होता है हम धोबी को देते हैं धुलाई देते है उसको वो साफ़
करके हमको दे देता है और यहाँ धुलाई देता से भगवान या गुरू वो कहते है मन बुड्डी
दे 2 हम शुभ करके डिब्बे बना कर के तुम को वापस कर दे हम क्या करेंगे हमारे पास तो
है तुम्हारी गंदी चीज को शुद्ध करके वापस कर देंगे कितना बढ़िया व्यापार है फिर भी
अपने काल से अब तक नहीं किया है जो कुछ चूक सान मिरक हिमरगराज कुत्ता सूखी हड्डी
चबाता है सूखी हड्डी चबाते चबाते चबाते चबाते खुशी के गले से ऊन निकालने लगता है
तो अपना हूड हड्डी में लगा लगा के पीता है और समझता है की हड्डी से ऊन म और जब से
वो सामने देखता है तो हड्डी लेकर भागता है की कहीं वो छीन न ले ऐसा हाल हम लोगों
का है ये गन्दा शरीर गन्दा मन, गन्दी, बुड्ढी ये सब तो हमारे पास साधन है और भगवान
को जब देने की बात आती तुमको कैसे देंगे यह हमारा है दुनिया वालों को दे देंगे
तुमको नहीं देंगे माँ से प्यार करेंगे बात से करेंगे बिजली से करेंगे पी सी करेंगे
फिर दुनिया वालों को दे देंगे तुमको नहीं देंगे खाली क्या दुश्मनी है कोई तो तुमको
सब कुछ मिल रहा है लेकिन अपने को शरीर मानता है इसलिए सारी गड़बड़ी
